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सर्वोदय अभधशज्ञाश्र 


[ सर्वोदिय दृष्टि से अर्थशास्त्र की रूपरेख्य ] 
लेखक 


समाज रचना, सर्वोदय दृष्टि से?, 'मानव संस्कृति! 
“राजव्यवस्था, सर्वोदय दृष्टि से? आदि के रचयिता 


भगवानदास केला 


भूमिका-लेखक 
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